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क्षाषादीकासहितः । ११ 
शीतल, वात तथा कफको नए RANET 7 


al, 
iex देरसे परिपाकको प्राप्त होनेवाली होती š 
न॥के केठेकी फलीके गुण कच्ची फलीके समान 
नो ॥ १६॥ 
o, परोजीका फल ' चिरोंजी ' बरका गदा, BUT. 
| है कण पित्तसमीरजिद्वरु हिमं प्रोत्तं 
। व्डुालोद्भवं वृष्यः पित्तसमीरजिञ्च 
` मु रो मज्जा प्रियालोद्भवः ॥ मज्जा 
PUSAN तद्गणयृतस्तट्छादका 


| (व्‌ जयेत्स्यादम्छं करमदक रुचि 
| 


TAL तृष्णापहं पित्तकृत्‌ ॥ १७॥ 
„ डे,तर्थे-चिरोजीका फल धातुको बढानवा $ 
OR तथा वायुको जीतनेवाला, परिपाकमे भार 
` | शीतल हे. चिरोंजी धातुको बढानेवाली, पि 
` |¬ EL करनेवाली ओर मधर है 


t 
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। ३४ वैद्यावतसः । 


` की मौंग इन कहे हुए गुणोंकरके युक्त ओर 


५ वान्ति (के) और सांसीको दूर करनेवाली है. करे 


दा तुरसा, रुचिकारक, तृष्णा दूर करनेवा 

mem बढानेवाळा हे ॥ १७ ॥ 

` जामन ओर केथ 

) | खोतोमूत्रपुरीषरोधनकरं aa 

जाबव [पत्तलष्मानंपूदन गुरु 

J स्याद्वातलं शीतलम्‌ ॥ सर्वग्राहि | 

। षापहं तदितरत्कंठाहितं दोषलं f 

` काठयरांचानदाषशमन पक्क का! 

| V त्य स्मृतम्‌ ॥ १८॥ 

| अथ-जामनका फल शरीरके सोते ओर z 

अको रोकनेवाळे, कंठको पीडा ANS, भा 


राकनवाठ, 
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a pern कारक और शीतल होते हैं कचे ओर पक्के. 


छ्‌, 


/ 


टया 


| 
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भाषाटीकासहितः । 


à | & ` हे ओर दोषोंको उत्पन्न करनेवाठे हात š 
3 no पके हुए केथ हिचकी, वमन (उलटी ), अरु 
करे , ^ प्रोर त्रिदोषको शान्त करते हैं ॥ १८ ॥ 
गळ. | नारियल ओर उसका जरु 
AI MEE LE EL e al HAJI Tq 
qué शोतछ वृष्य ब्रहणतंपण च 
2 “गुरु च स्यान्नारिकिठीफठम्‌ ॥ खिग्ध 
e त्तविशोधन समधुर पित्तापहं शी 
कोठें दृष्यं तट्चलहृछघु vada 
[यं तदंतर्गतम्‌॥ १९॥ 
| á- नारियल ( गोला ) खिग्घ, सूत्रको शुद्ध 
| ' “निवाला, मधुर, पित्तका नाश करनेवाला; शीत- 
| | ` "तुको बढानेवाला, पुष्टिकारक) Tel करनेवा- 
' और भारी है wA 


[ dee प्रचार कडक WW 


Ei 
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ग्ध, बस्तिको शुद्ध करनेवाला, मधुर, Cg | 


नए करनवाला शीतल, धातुको बढाने | se. 
| 3 a. निक | मे 
TT तथा वायुका नाश करनेवाला, हलका $, : 


नायका वीत करनेवाला है ॥ १९॥ Y 
5 "m सेव ओर अंजीर, M 
e. Nili कफनाशन च Ji à 

~ Segara TE BN 
साहु पाक्रसयोगुरु शीतल चश: 


५ NAAT पित्तको नष्ट करन | 4 
E हर के करनवाला, s | 
हि र पाला, कफका नाश करनेवाला, | 
| d आयको बढानेवाला तथा हलका a 
0 पक ति मधुर, रस ओर पाकमें मधुर, ay 


, [ n 


j ü VR और आमवात करनेवाला है॥२० 
हाते फळ्वर्गः | | 
IUE कीर 


q [ कः ७ ` | i 
'माज्मवातकरमंजिरमगिशच N = 
त्त i 

र 


] 


| im A = 
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| भाषाटीकासहित; । १७ 
| i e ban 
, =`. अथ शाकवर्गः प्रारभ्यते 
VAA qag, ककोडे और वेंगन 
/ “एके खाड रचिप्रदं कुमिहरं ed q 
| "छं स्मृतं त्यात्ककॉटकमप्यरोच 
^f^ xy WU WIS तिदोषापहम्‌ ॥ तारकं 
| डू तिक्तमुष्णमधुरंक्षारं क्षधादीप 


हय रुच्यमापत्तळ कफमराज्म 


गविशाकोत्तमम॥ २१॥ 

` साथि e परिपाकके समय मधुर, रुचि- 

| कि, कृमिनाशक ओर मनको प्रिय लगते हैं 
रीडेभी अरुचिको दूर करनेवाले, मधुर ओर त्रि 
"नाशक होते हैं. बैंगन तिक्त, कटु, गरम, मधुर, 

ते (युक्त, भूखको ATS, हृदयको प्रिय, रुचि 
क, पित्तको शान्त रखनेवाले, कफ ओर वायु- 


रका EE 
बडो 
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$ जीतनेवाले तथा सब MRA उत्तम हे॥ २१॥ — £ 
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que और Fall JA 
जयति जयिनमाथ दुजरान्नठ कह 


qe AHS PRAAN VIASAT zo | 


श्रसनकसनतष्णायक्ष्मपित्ताखाप री 
सज्वरदवथुकफघरं ATRAN E 
॥२२॥ जांबूनदाया जातमा यदायं A | 
वक्षःस्थले वामच्शा वहात ॥ AR “H 
बशाकावछिमंडनत्वे ATMS , कू 
DH HEAT URES Il NA 
अर्थ-करेले अग्निको दीप्त करते हैं, Ç 
दुजेरपना ( शीघ्रतासे पारिपाक न होना ) ë 
में समर्थ होते हैं, कुछ एक कडवे और AY +न्‌ 
दूर करनेवाले TAH AE. कन्दूराक ५ ३ 
इवास, खासी, तृषा, राजयक्ष्मा, पित्त, रक्ता कू 
ज्वर, उपताप ओर कफका नाश करनेवाले त ` 
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॥ घ उत्पन्न करनेवाले होते हैं. TE 
झे. Mi Ya प्रतिमा बनाके अपने वक्ष SA 
UL EE EE RESET a 
q करन क्यों न प्राप्त हों! ॥ २९॥ २३ T 

कोशातक ( तोरई ) 

yA aa qn द्वेपाकात्पथ्य 
८ रे स्वादुरसोपपत्नस ॥ हुताशनाही 
है: मधुप्रपदनंच कोझञातकं शाकवरंवदेति॥ 
|. को'र्थ-कोशातक पित्त ओर वायुको नाश करन 

| सा, परिपाक AR HAA करनेवाला, 
र 3 क an हितकारक, मझुररसयुक, MA दात करनवा 
) 3 | मलको पतला करनेवाला, अधिक क्या कहे 

va “झाकको चतुर पुरुष श्रेष्ठ शाक कहते हैं॥२४॥ 

JA 
क agp बस्तिविशडिहेतु जेतुं समर्थ 
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२० वैद्यावर्तसः । | 
पवमानपित्ते॥ कूष्मांडमुत्कष्टामहा- व 


cx 


खिलानां वह्लीफलानां भिषजी वद Wq 


ति॥२५॥ A 
अर्थ-पेठा वीर्यको बढानेवाठा, बस्तिको Sj ३ 


Í 
WA 
E 
a 

| 


करनेवाला, वात, पित्तको जीतनेवाछा TA TE £3 
ओर संपूर्ण aaa लगनेवाले TSA श्रेष्ठ है ui 
sims (D. WAA 

गुरु रुक्षमठाब शीतं UIN i “म्‌ 
संसमूत्रलम्‌ ॥ मधुर तुवरं AAT | क 
मतमाध्मानकर करारकम्‌॥२६॥ स 
अर्थ-ठम्बाकड ( पियाकह, TAA, | क 
की) भारी, रुक्ष ओर शीतळ जलका भरा : 


है. खीरा अधिकमूञ ठानेवाला है. टेंटी zi m 
कसी ओर कुछ कडवी, तथा पेटको फुलानेव र 


KALINGA 


` अर्थात्‌ अफरारोग करनेवाली होती है ॥ २६ ॥ | 7 
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Oye g 
i L > = e x š : 
as — iK भाषादीकासहितः | AA 


ag, पाण्डु ( TEM k 


द-| W पवमानहरोम्छपित्तकर्ता कडुतीक्ष्णी 
२ गुरुरीषदुणवीर्य्यः॥ कफवातगुर्दाकु- 
Oey ty शस्तस्तनुते इलेष्म बछानलाच्‌ 
कत ठे quie: ॥ २७॥ 
। य \वृतत्य-शाळनम वातका नाश करनेवाला, अम्ल- 
| cof capter, तिक्त, तीव, भारी, BITE उ 
y मधु. कफ और वातसे उत्पन्न होनेवाले मूलव्याधि 
y 


i 
| I WA kii विखंसनं ` 
रा | जत डिबाम्िकारि॥ क्षार विपाके कड 


| pl ) पर हितकारक और कफ, बल तथा 
। सा को बढाता है ॥ २७॥ 
c ऊ“ वथुआ ओर चिछीका शाक. 


~ e A 


in x gi स्यात्तद्वच चिल्ठी SY TT 
Wy U | 
\ CC-0. In Public Domain. ae Kangri CORRER AS 


GE Ud 
BENE"... Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ 
§: \ 
Ó 
२२ वैद्यावतंसः । Hi 


थ-वथुआ बवासीर, त्रिदोष, अरुचि ओ | 


कृमिरोगको नष्ट करनेवाला, बुद्धि, TS ओर अ | 
RR बढानेवाला, परिपाककालमें क्षारयुक्त ओ ; 
_ तिक्त होता है; छोटे पत्तोंवाले चिल्लीके शाकके र V 


AEN NOS 


II समानही होतेहे ॥२८॥ छु : 
जीवंती ( डोड़ी जिवईका शाक ) येशी... 
$ सजावना कठकशाक्षेपथ्या रसा... pe j 


` नी मस्करिणामपथ्या ॥ TA Lal 


व्‌ 
भ्‌ 


ति निदोषान्‌॥ २९॥ x 
अर्थ-जीवंतीका शाक प्राण धारण TAT, | | j 
कंठको अहित, नेत्रोको हितकारक आयुको रु; ॥ | 
पन करनेवाला, संन्यासियोंको अपथ्य, शीत ' 
मुर, भारी, संपूर्ण शाकोमे श्रेष्ठ ओर त्रिदोष | ड 

NL ६ 


नाश करनेवाला है ॥ २९॥ 
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भाषाटीकासहितः । २३ 


pod, पाठक, चंद्र ( चेंचूका शाक), कोसुम्भ 
r W ओर चनेका झाक 
| ^ ॥पीलकामिति वणयांत सुधियो गुर्वी 
) | परा पिच्छला शीता शअप्मकरा च 
है... माही परंतु स्मृतम्‌ (?)॥ 
" । तु्छम यरु पित्तकारे कथित रूक्ष 
e TES रसं शाकंस्याबणकोद्धवं तु 
हट छुर पाक रसे दुजरस्‌ ॥ N 
` कुमेथ-पालकका झाक भारी, अडुलोमनकार- 
REY, शीतळ और कफ करनेवाला हे. चेंचुका 
GASH अत्यंत रोकनेवाला हे. कोसुंभ ( F- 
के पत्ताका शाक ) भारी, पित्तकारक, == 
| A तुरसा हाता है. चनेका झाक तुरसा, पाक 


N 
T 
IN 


'. रसम मधुर तथा शीत्रही निद्रा देनेवाला 


| 


LEIZA 
श आ 
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२४ Jamia: । a 
ठोनीका शाक, महीन पत्तोंकी ठोनी, eui | 
गाँडर, पोईँशाक Ui 


लोणीका कफवातहत्सल्वणा स्वा | 7; 
ढुगुरु' शीतठा सूक्ष्मा umo nad, fie 
करी विष्टभ्यजीणा भवेत्‌ ॥ खयाम र 
निखिल निकृंतति गुरूष्णं साषेप oc. 7 
) हृविण्मूत्र दोषकरं सरा मदहरा ¦ ] Í 
स्मृतोपोदकी॥३१॥ ९ 
अर्थे-ठोनी कफ ओर वातका नाश कर | 
वाली, लवण रसवाली, स्वादु, भारी ओर शी | | 
हे. महीन पत्तोंवाला लोनीका शाक मूत्र ओर। के. 
ठको प्रवृत्त करनेवाला, पेटमें रुककर जीण ह | | 
वाढा, स्वरको उत्तम करनेवाला ओर भामां 
नाश करनेवाला है. सरसोंकी TST शाक A, " 
॥ ।। 

| 


< गरम, मल ओर मूञको रोकनेवाली तथा त्रि १ 


E 
: १) CC-0. In Public D Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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T एक है. पोईका शाक सारक ओर मदको हरः 
QE 
T £ बाला ओर भारी है॥ ३१ ॥ 

' || मटरका शाक ओर अगस्तीके फूल 
| वनकृत्कफपित्तानेषूदन गुरु कली 
' यजशाकमुदाहृतम्‌ ॥ मुनिमहारुहज 
g T तु निशाध्यवात्कमाप झातमशातम 
ao (4 HAT ll 82 ll ° 
5४८ अर्थ-मटरका शाक वातकारक, कर्फापत्तनाश 
x क ओर भारी हे. अगस्तीके फूल रताधक्‌[ दूर कर 
B X ठंडे ओर कुछएक गरम होते है॥३२॥ 
d. मेथी ओर ug अर्थात्‌ संजनेके पत्तोंका शाक. 
१. अश्वबला कथिता किल रूक्षा मूत्रम 
पति. लानिलवँधनकत्री ॥ पावकृपाष्ट कर 
| af कटतीक्ष्णः शाथहराथ सरा मधाश 
। | | WU ३३ ll 
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ओर WU 

अधै-मेथीका शाक, मठ सून - 
रोकनेवाला है. शिएका शाक अग्निको m 

ठा, FEM, तीखा, सूजनकी दर करनेवाला n 
मठको निकालनेवाला है ॥ २२ ॥ 

| सोयेका शाक "n 

5 गुदकालहरा। ख्य É 


२६ 


यितुँ विचक्षणा॥ अतिसारहरा खकार 

चिप्रदा शतपुष्पा ज्वरिणा ANCA) मान 
ते॥ ३४ ॥ | 

अर्थ-सोयेका शाक बवासीरको नष्ट कणी ' 

ला, त्रिदोषको दूर करनेवाला, बुद्धिको ATI, 

अतिसारका नाश करनेवाला, रुचिदायक | | 

FITTS पुरुषको हितकारक होता ell ३४ P 
पूरण जमीकन्द | 


. ऋषिकृत्कफकूद्िशुदथ Guo 


=== i २७ 


s ॥ अतिपथ्य 
प्थकृशावुक्रशत्वहर 
भरे तमो एदकीलवतामिति कंदणुणानव 


दन्मुनयः॥ ३५॥ 
E अथे-जिमीकन्द रुचिकारक, कफनाशक ई- 
: ऱ्योको शुद्ध करनेवाला, हलका, TIAR R 
६ |नेवाला और बवासीर रोगवालोको अत्यंत हि 
कारक हे और कन्देके गुणभी ऋषियोंने इसके . 


| D 


4 इति शाकवर्गेः | 

शी. जथघान्यवर्ग 

j साठीके चावल, मूंग ओर मटर 

॒ MESE विडबंधकुट्ठध्वरुक्षा 
RE जयति सकलदो षान्षाएको ART 


eost द्विद्लवरमपीषद्वातर् BAM 
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Re वेद्यावतसः । | 
z: प्रबलयति नितांत HATA ST yr 
यः ॥ ३६॥ " 


अर्थ-धान्यराज साठीके चांवळ शरीरको d T 
रता करनेवाले, शीतल, मधुर, मलको बंद i q 
वाले, हंठके, स्रिग्घ ओर संपूर्ण दोषोंको जीर , 

वाले होते हैं. मूंग Rae ( जिनकी दार व |? 

हे) पान्योंमें श्रेष्ठ ओर कुछ एक वातळ हैं. y 

` वातको कुपित करनेवाला है॥ ३६॥ । ` 
चने ओर अरहर ॥ त 

रूक्षः क्षणात चढकञ्चणकाम्छ। 

त्तं वातप्रकापनकरा तुवरी तु ॥ मर 

चित्‌ ॥ पित्त कफ हरते सेव WD का 

न युक्ता भुक्ता समारमाप सहर T 

सखन ॥ ३७ ॥ 

अर्थ-चने =Q, वाति और अम्छपि "' 
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क्षाषाटीकासहितः । ३९ 


Pl 


POT पाश करनेवाले हें. अरहरभी वातको कुपित कर- 
वाली हे परंतु घृत मिलाकर अरहरका सेवन करा 
ATA तो कफ, पित्त तथा वायुको सुखाकर नष्ट 
क्‌ Í देती है ॥ ३७॥ 

जीत , weg और कोळशिम्बी किमाचके वीज 
JE | माषः स्निग्धो मारुतघोगुरूण्णी व 
« कि पेपित्तछ प्मकृत्तजहतुः ॥ शुक्राध 
क्याद्वावकता सरः स्यात्काकाडा 

4 ठान्यात्मगुप्तापंतद्गत्‌ ॥ ३८॥ | 
Cll. अर्थ-उडद fara, वातनाशक, भारी, गरम, 
VA मल, पित्त और कफको उत्पन्न करनेवाले, कान्ति- 
S] कारक, वीय्येकी वृद्धि ओर वीयंद्राव करनेवाले 
[हर तथा मल मूत्रादिका अचुलोमन करनेवाले हैं 

| काकांडोल और किमाचके बीज इन दोनोंके गुण- 
पि भौ उडदोंकी समानही हें ॥ ३८॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


का 
t 


— पतर 


Y y YA PEND uu m. जा 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG 


LA ë | 

२८ वैद्यावतंसः | | i 
g: प्रबठयति नितातं भीमतातंकला | 
यः ॥ ३६॥ Lo 


अर्थ-धान्यराज साठीके चांवळ शरीरकी रि थ- | 
रता करनेवाले, शीतल, मधुर, मठको वंद कर (ने 


वाले, हंठके, स्लिग्व ओर संपूण दोषोंको जीने 
वाळे होते हैं. मूंग द्विदक ( जिनकी दाल गती 
है) धान्योंमें श्रेष्ठ ओर कुछ एक MAS ६.” टर . > 


वातको कुपित करनेवाला है ॥ ३६ ॥ t 
चने ओर अरहर / 

रूक्षः क्षणात चलकृच्रणकाम्डाप- 
त्तं वातप्रकापनकरा JRL क्र c 
चित ॥ पित्त कफ हरात संव BT 

न युक्ता भुक्ता समारमाप Wed 
सुखेन ॥ ३७ ॥ 

अर्थ-चने रूखे, WAS ओर ASRI 
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नाश करनेवाले हें. अरहरभी TAK कुपित कर" 

नेवाळी है परंतु घत मिलाकर अरहरका सेवन करा 

| जाय तो कफ, पित्त तथा वायुको सुखाकर नष्ट 

«mE देती हे ॥ ३७ ॥ 

i उडद्‌ ओर कोलशिम्बी किंमाचके बीज. 
माषः स्निग्धो मारुतघ्रो एुरूष्णो व 
चगपत्तष्मक्त्तजहतुः ॥ शुक्रा 
क्याह्दावकता सरः स्यात्काकाडा 
ठान्यात्मशुप्तापि THE ॥३८॥ 

थै-उडद (ard, वातनाशक, भारी, गरम, 
मळ, पित्त ओर कफको उत्पन्न करनेवाले, कान्ति- 
कारक, वीय्येकी बृद्धि ओर वीयंद्राव करनेवाले 
तथा मल मूत्रादिका अनुलोमन करनेवाले हैं 
काकांडोळ ओर किमाचकें बीज इन दोनोंके गुणः 

भी उडदोंकी समानही हें॥ ३८॥ 
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३५ Jarda: । 
 लोविया ह 
रूक्ष उरुबहशकचलकच्च ND `*- 
न्याधमस्त्वमसि नागम्‌ एष मिथ्या |. 
हे राजमाष तव राजपद प्रदत्त माघ ; 
विहाय वाधेना तददृशमव ॥ ३९ ॥ 
अथे-लोविया SAT, भारि, बहुत विष्टा उत्पन्न 
` करनेवाला ओर वातळ है. ठोलिबराज कहते हें कि » 
हे राजमाष! तू शिम्बी ( HSA होनवाल ) धान्यां 
में अधम हे, ऐसा जो TA कहा हे सो मिथ्या 
नहीं हे, किन्तु सत्य है. ब्रह्माजीने उडदको छोड- 
कर तुझे “ राजा ' पद दिया है सो तेरा प्रारूधही 
हे. गुणोंसे देखा जाय तो तू राजा? के योग्य 
नहीं हे॥ ३९॥ 


गेहूँ हर 
संघानकृत्समधुरो गरुशीतवीयो T- 
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(20 घ्यः स्थिरतजननो जनजीवनश्च ॥ 

~ Ram: सरः पवन पित्तजय गया 

| .. ज्यः कस्य प्रियो न एुमनः सुमन 
Le 'स्थठेपि॥४०॥ B 
| अर्थ-जिसकी हड्डी आदि टूट गई हों उसकी 
| . , हड्डियोंकी संधियोको जोडनेवाला, मधुर, भारी, 


FE र्नवाळा 
See शीतवीय्ये, धातुको बढानेवाला, स्थिर क ; 
| | मनुष्योंका जीवन, स्निग्ध, अनुळोमन करनेवाला, 
|. ओर वातपित्तरोगपर देने योग्य गेहूँ दिवलाकमर्भी 
> किसको प्रिय न होगा ॥ ४० ॥ 


उष्णस्त्वच्यः केश्यो मतिकफशुक्रा 
ग्रिकृत्कडः पार्क ॥ बल्या ट्पयूजका 


रीशीतस्पशा गुरुस्तठी ser gall 
HAAS गरम, त्वचाको WAS करनवाला, 
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३२ वेद्यावर्तसः | 
केशोंको बढनेवाला, बुद्धि, कफ, वीये ओर मन्दा- 
म्नि करनेवाला, पाककाठमें तिक्त, बल बढानेवाला, 


थोडा मूत्र करनेवाला, शीतस्पशै ओर भारी है ४१ _ 


इति धान्यवगेः | 


i अथ मांसवर्गः 
भसा, शूकर, तीतर मत्स्य, लावक ओर चिडिया 
_ निद्रादाट्यद्ृहत्वकृङ्ररुतरश्चोष्णो z- 
ठायः स्मृतो कोलस्तद्रदरोचकः श्र 
महरः शुक्रं बल वधेयेत्‌॥मेधाशुक्रब 
ठाग्नेकृद्रहमरुहोषत्रयन्नः परं वर्ण्या 
ग्राह्मपि तित्तिरिहिततरो मत्स्याः परं 
BATI: ॥ ४२॥ सवेदोषशमनस्तु 
BAT: पावकद्रटिमकृद्रलप्रदः ॥ 
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— | स्निग्धमारुतहृतश्च शुकलाः ष्म 
e [श्च चटकाः प्रकातताः॥ ४३ tl 
| अथ-महिष HA) का मांस निद्रा, शरीरका 
हृढता ओर महत्त्वका करनेवाला तथा अत्यंत 
भारी ओर गरम हे. शूकरका मांसभी AAG मा 
:_ सके समान गुणवाठा, अरोचक, श्रमको दूर करने 
U वाला तथा वीर्यं और बलको बढानेवाला है. तीतः 
Ji. रपक्षीका मांस बुद्धि वाय्ये ओर अग्निको बढाने- 
काठा है, वातादिक त्रिदोषको शान्त करनेवाला ë 
शरीरकी सुन्दर कान्ति करता है, मलको रोकता ë 
| ओर पथ्य हे. मत्स्य ( मछलियां) अत्यन्त कफ 
[| | ` कारक होती हैं. छावापक्षीका मांस सब दाषाको 
`` जञान्त करनेवाला, अग्निको बढानेवाला और बलदा- 
` `= m है । चिडियाका मांस खिग्ध, वातनाशक, वी. 
|| ECCO ओर कफकारक हे॥४२।४३॥ 
| इति मांसवर्गः | 


| 
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39 वैद्यावतंसः | 
na 

अथ क्षीरवगेः. h 

गोका दूध SAI 


बलस्तन्यकृच्छासकासाधेक्ष r 
तक्षीणपथ्य मरात्पत्तहार d पुराणः ` 
ज्वर मृत्रकच्छस्रा पत्ता पबहव्यदुस्ध 
सरं जीवनीयम्‌ ॥ ४४॥ मदश्रमभ्र 
मापहं विशेषशुक्रवथनस्‌। प्रसाद. ,. |. 
पुष्टिदं पयः पिबंति एण्यकारिणः॥४५ | 
अथे-गोका दूध बल ओर ख्रीके दूध बढाने | 
वाळा, इवास, खाँसी, मनकी पीडा, क्षुधा, पिपासा I 
इनको दूर करनवाठा, उरुक्षतक कारण क्षीण हुए. | 
पुरुषको हितकारक,वातपित्तनाशक ओर isq |! 
र, मूत्रकृच्छू तथा रक्तपित्तपर पीने योग्य, मळका १ 
ATIA करनेवाला और प्राणधारणमे समर्थ, 
मद, श्रम ओर भ्रमको दूर करनेवाला, विशेष कर- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar l d r 
° faa 
` ^ t 


— 


` Y o; Wi a SI 
4 / T 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषाटीकासहितः । १७ 


| क्केवीय्येको बढानेवाला, प्रसन्नता और पुष्टि देने- 
वाला, निःसंदेह गोका दूध पुण्यवान्‌ पुरुषोंकोही 
पीनेको मिळता हे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
बकरी ओर भेंसका more 
इवसनज्वरयक्ष्मरक्तपित्ातिखु तिघ 
Aa लघु दुग्धमाजमाह ॥ प्रबलानठन 
A. निद्रपथ्यं रसयुक्ते गुरु माहिष हिम 
Fala ll ४६ ॥ 
धे-बकरीका दूध इवास, ज्वर, क्षयरांग, 
| रक्तपित्त ओर अतिसार नाश करनेवाला तथा 
। हलका हे. भेंसका दूध जिसकी जठराग्र तीन 
| होय और निद्रा नहीं आती होय उसको हितकारक 


CO हे. रसयुक्त भारी और शीतल है ॥ ४६ ॥ 


/ f ] ^ 


In उँटनी ओर हथनीका दूध 
| | eig Sas PAJANAN 
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शेष्मानाहशोफोदरेषु ॥ हस्तिन्या 

स्थैयकृद्राटरूक्षं किंचिदिष्टं देहदा 

ex करात ॥ VO ll 

अथे-ऊँटनीका दूध हलका हे. कृमि, क्षुधा, 
क्षय, बवासीर, वात, कफ, पेट अफरना, शोफ 
ओर उदर रोगोंपर हितकारक है. हथनीका दूध 
शरीरको अत्यंत स्थूल करनेवाला ओर कुछ 


एक रूक्ष हे तथा इसका सेवन करनेसे शरीर हठ 


होता है ॥ ४७॥ 


उष्ण ह्यय त्वावक MINA [पत्त ` 


ेष्मश्वासहिक्काप्रदं स्यात्‌ |! स्रोत 
स्राव क्षारमाम गुरु स्यात्पथ्याप 
थ्य गावदुग्ध घत च॥ Vc ॥ 
अर्थ-भेडका दूध गरम, हृदयको प्रिय, वात- 
।गका नाश करनेवाला, पित्त कफ श्वास ओर 
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_ ` ' हिचकी उत्पन्न करनेवाला हे. विना ओटाया हुआ 
za mia करनेवाला ओर भारी होता है 
` गोका दूध घी पथ्य (हितकारक ) ह, आर भडका 

दूध घी अपथ्य ( रोगकारक ) है ॥ 3४८ ll 
घोडीका आर ख्रीका दूध 
` अम्छरसं छवणं TT शाखामारुत 
^q जिज्ञडताकरमुष्णम्‌॥ एकशफ सु" 
` 7 web लभिषातासक्चलापित्तगुदा 
20 मयनुत्ययात्‌॥ ४९॥ 
| | अथ-घोडीका दूध तुरसा, नौनखरा, हलका, 
। हाथ पेरोंकी वायुकों जीतनेवाठा, जडताकारक 
ओर गरम हे. ख्रीका दूध अभिषात, रक्त, वात; 
ja WAKO और बवासीरको दूर करता है॥ ४९ ॥ 
hid 
(| अमटपाकरसमोष्ण्यभ्रुडर ग्राह्मरो 
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चकसमीरणापहस्‌ ॥ रक्तपित्त’ || | 
शुक्रपावकस्थाल्यशाफकफद दाथ ` 
स्मतम्‌॥ ५०॥ ` L 
अर्थ-दही रसमें और परिपाककालमेंभी g- 

रसा होता है, गरम हे, भारी हे, मलको रोकनेवाठा 

है, अरुचिको दूर करता है, वातनाशक ओर रक्त- 

पित्त, बल, वीय्ये, अग्नि, स्थूलता, शोफ तथा कफ . ` ! 


करनेवाला है ॥ ५० ॥ ` $ i ` 
मठा ओर दृहीका पानी [B 

तक्रतत्परतया सुर्धांधसः FAT सुर `¦ 

भिसंग्रहं सदा॥ तत्समं सुलघु मस्तु | 


शाधन खातसाचलमलानुठोमनस ५१ - _ M 
अर्थ-मठेपर परम प्रेम होनेके कारण अमृत- ' | 
पान करनेवाले देवता सदा कामधेनुको साथ रखते... 
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M eic soya, कारी नालामा E ON IC 
| भाषाटीकासहितः | डर 
O हैं. दहीका पानी मठेके समानही गुणवाठा हे. अः 
—— तिहलका, शरीरके सोतोंकी शुद्धि करनेवाला और 
' वायु तथा मलका अठुठामनकरनंवाला हे. द 
पानीको मठेकी समान GUNS कहा इससे सिद्ध 
होता ह कि मठेके गुण दहीके पानीके समान हँ५१ 
| SEHE ATFs S AAU as 
|  णिणदजणल्महीहशोफोदरेड। चल 
| फूहर्युष्णं हक्षमम्ठं कषायं पेव 
SENE पिबत तकं Dees HT aan 
: अर्थ-अरूचि, कृत्रिमविष, अधिक घृत खानेसे 
। होनेवाली पीडा, पांडुरोग, सूत्र रुक जाना, संग्रह- 
M णी.बवासीर, गुल्म ( उद्ररोग ), तापतिछी और 
JI शोफोदर इतने रोगोंमें मठा RA. यह मठा वात 
| कफका नाश करनेवाला, गरम, रूक्ष, तुरसा, कसे 
। छा, हलका ओर अग्निको दीप RANT है॥८२॥ 
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४० वैद्यावतंसः | TX 
नवनीत ( मक्खन ) | 
नवनीतामद ATH हत [हिमशुकब- ~+ ~ 
लानलकातकरस्‌ ॥ ग्रहणात्मक 
मादतापत्तमरुडद अक्षतजक्षयकास- 
BUT ॥ ५३ ॥ 
) अर्थ-मक्खन ताजाही श्रेष्ठ है, शीतळ है, वीय्ये, 
बल, अग्नि ओर कान्तिको उत्पन्न करनेवाला है, »- '. » 
मलको WAM हं आर अदित ( जिसमें वायुके | 
द्वारा मुख टेढा हो जाय उस रोगको ओर कोई 
पक्षाघात ( फालिज ) कोभी अदित कहते हैं), , 
पत्त, वायु, बवासीर, SCAT, क्षय ओर खासीकी ' 
नए करता é l ५३ ॥ 


आयुमेतिस्मृतिधतियुतिकारि बाल- | 
टदस्वराथषु [d बलशुक्रदायि N | 
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पुष्ट्याग्रकत्पवनापत्तहदक्षशस्त शी 
तज्वरापहमनंतगुणं पत स्यात्‌ ॥«४॥ 
BAA, बुद्धि, स्मरणशक्ति, धारणशक्ते 
ओर कांतिको बढानेवाळे, बाळक, वृद्ध ओर स्वरा 
थीं कहिये जिसको अपना HS मधुर स्वरणुक्त 
करना होय उस पुरुषके हित करनेवाळं, बल, 
वीय्येको बढानेवाले, वातपित्तनाशक, नेत्ररोगप्र 
पथ्य ओर झीतज्वरका नाश BANS Wem 
अंगमें अनन्त गुण हैं 42 lI 
प्रक्कणद्र्छयवल्गुहस्तया कान्तया 
दयितभाजनेपतस्‌h यन यूतन दत 
न Wad पापमंव खलु तेन भाक्षत 
= I! “é ll 
थ-झुनझुन शब्द करनेवाले कंकणोको धारण 
करनेवाठी ख्रीके हाथोंसे प्रेमपूर्वक THA WAT 
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2^ वैद्यावतंसः । E 


हुआ ताजा घी जिसने नहीं खाया वह निःसंदेह | 
पापी है, उसने पूर्वजन्ममें करे हुए पापकर्माका GS — 
भोगनेके सिवाय ओर कुछ नहीं करा ॥ ५५ ॥ | 
ग्रन्थकारकी प्रार्थना 
वाग्भटस्य मतमास्त समस्त सुश्रुत 
|o CHOSES URS 
तनयस्य (AAA वागवठासरचना » "+ 
psc | 
अथ-इस वैद्यावतंस ग्रंथमें वाग्भटका संपूर्ण 
मत हे, चरक ओर सुश्रुतकाभी थोडा २मत है, त 6 
था अत्रिपुत्रका (आत्रेयसंदिताका) भी थोडासामत |. 
है; इस AAA काइभौ विषय मेरा रचा हुआ नहा ! 
है, केवल पदरचना (कविता) मात्र मेरी है॥«६॥ ' 7 ˆ 
अन्थसमाप्तिका मंगलाचरण. | 
अधरन्यकृतबिंबा जितशशिबिबा मु- 
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| माषाटाकासाहतः । ४३. 


` सप्रभया॥ गमनाविरलविलंबा विपु- 
~ लनितंबा शिवा शिव FATT Ul ६७॥ 
| अर्थ-जिसने होठों करके पकी हुई कँदूरीका 
तिरस्कार कर दिया है जिसने सुखकी कान्तिसे 
चन्द्रमंडठको जीत लिया है, जिसको चलते समय- 
में विलंब लगता हे अथोत्‌ जिसकी ठवन हस्ती 
_„ ओर हंसकी समान मदसे भरी हुई है ओर जिसका 
नितंब. ( कमरके पीछेका भाग ) विस्तृत है, ऐसी 
भगवती पावेती भक्तजनोंका कल्याण FEU GOW 
i कविनामकीतेन. __ 
| समस्तप्रथ्वीपतिपूजनीयो दिगंगनाः 
|. शिषए्यशःशरीरः॥ णाणित्रिय ग्रन्थः 
cg Be HS व्यतानीटीलिबराजः कावपाद- 
\ | शाहः ॥५८ H 
अथे-संपूर्ण राजाओंके पूज्य, दिशारूपी खि- 


yt 
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PTS वैद्यावतंसः । 


योंने जिसके यशरूपी शरीरको आलिंगन कराह | 
अर्थात्‌ जिसका यश दिशा दिशाओंमें छा रहा है; 7 > 
उस कबियोंमें बादशाह (राजा) ठोठिम्वराजनेडस | 
गुणियोंके ( गुण ग्राहकोंके ) प्रिय “वेद्यावतंस " ना 7 
मक ग्रंथको रचा हे ॥ «८ ॥ | 
इति श्रीवेद्यजीवनकन्तेकविवरलोलिम्वराजरचि- 
तवेद्यावतंसस्य पश्चिमोत्तरदेशीयपुण्यक्षेत्रम्भल- , ' 
आमनिवासिश्रीवेद्यवरपण्डितहरिप्रसादात्मजवनमा- 
लीशड्डरमिश्रकृता भाषाटीका समाप्ता | 


dae शुङ दितिया तिथि, शु वासर गुरुवार ॥ | 


गुणशरग्रहशशि १९०३ जानिये, विक्रमवर्षभ्रचार॥ १॥ . ' ° 
x Pes or ha 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- = 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास “लक्ष्मीवेड़टेशवर” 
छापाखाना-कल्याण-मुम्बई. 
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pf . नूतन पुस्तकोंकी जाहिरात. 
| ` ' श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण-गोविंदराजीय भूषण 
T ओर तनिछोकी, रामानुजी इन तीनों व्याख्या सहित 
छपके तेयार है. ग्राहक छोगोंको इसका मूल्य २० 
" o पडेगा, और भगवहुणदर्पणाख्य भ्रीविष्णुसहखनाम- 
आाष्य १२००० Fey भेटमें दिया जायगा. इसका 
| डाकमहसूल अलग पडेगा. डाकमहस्ूल प्रथम AMA पुस्तक 
5 2 व्हाल्युपेबलसे भेजा जायगा, इसका कमिशन नहीँ मिलेगा। 
. श्रीबिष्णुसहस्ननाम-भगवद्वणदपण भाष्य नि- 
zaa और निरुक्ति इन तीन संस्कृत टीकासहित छपके 
|o तैयार है, यह पुस्तक बहुत बडा है, कीमत ५ रु? । २ 
` ज्ञगबद्रणदर्पणभाष्यकी व्युत्पत्ति ओर उसके अनुसार 
, दीपिका नामक भाषाटीका सहित, कीमत १ 
- go | २ शंकराचार्यकृतभाष्यकी व्युसात्ति आर उसके 
| अनसार चंद्रिका नामक भाषाटीका सहित, कीमत १२ < 
| [० | ४ केवल भाषाटीकासहित की० < आ० | 
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of पुंसकसंजीवनी ८0 | (6 2) 
शालिहोत्रनकुलकत ( घोडोंके झुभाशुभ Ga | 
Ç gan और उनके रोगोंकी ओषधी ). ०-१२ ०-२ V) c | 
v पुस्तकें मिलनेका ठिकाना- (0 - 
6f गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास - ug 
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